यह, ब्रह्मा भरूणद्ररुद्रमरुत पुनवतिदिव्यईश, भाई बेदई सांग पदक्रमोपनशदई, गाय यम
साम गा ध्यानावस्थित तगाते, न-म-न सा पश्यंतयमयोगनौ yasyatmnabidosora
sुरगड़aदevaयतस मई नाम ताराणी जा taटकुगबहारिणम ललित गो, प, बधु, पटहारिणम, सकल,
योग, कला, सब, ल क्रतमुरभिदम प्राण, मा मि, रमा धवन, नम पान, कजना, भा, नामा,
पंकज, माली, ने, nama, पंकज नेत्रा, नमस्ते पंकजानघ्रहे, यो, ब्रह्माण, विदधाति,
पूर्वम, योव, बेदाम, श्चप्रहिणोतितसनई tgunhadevamatm, buddhi, prkash,
mmucurubaईशरणम, अनंत सौंदर्ज, माधुर सशील, सव कुमार, सुधा, सिंधु, बल, बंधू, सुख,
के तार, भक्तरशरपिपास महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी, देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये
पश्चात विषय प्रारंभ होगा भर्यो, गो kaala, गो, गो, गो, बद, गो, कहला, ह, धर a la
धर का ला बोले हिलाये दर कोट कंदर दर्प दलन पटिया भगवान कृष्ण की अब आप लोग सावधान
हो जाएं मैं कौन मेरा, कौन इन दोनो प्रश्नों के समाधान में अब तक मैंने आप लोगों
को बताया मैं पिछले प्रवचनों का सारांश बताने जा रहा हूँ जिनके विषय में और जिनके
साथ मैंने हजारों कोटेशन दिए हैं उपनिषदों के पुराणों के सब आप लोग सुने होंगे
इसलिए मैं प्रमाण नहीं दूंगा 1 कोई अध् ज्ञान तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं
जिनके विषय में बे दोने शास्त्रों ने पुराणों ने ऐसा भी बताया है कि बस केवल वे ही
1 तत्व हैं और कोई तत्व ही नहीं है उनकी अनंत शक्तियाँ हैं उसमें 3 शक्ति प्रमुख
हैं 1 का नाम परा शक्ति 1 का नाम जीव शक्ति 1 का नाम माया शक्ति तीनों शक्तियों का
शक्तिमान 1 भगवान श्री कृष्ण और तीनों शक्तियों से भगवान का नित्य सम्बन्ध है
लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार का सम्बन्ध है परा शक्ति युक्त भगवान श्री कृष्ण के अनंत
अंश हैं जिनको स्वांश कहा जाता है और उनके अनन्त लोक हैं जिनको परव्योम लोग कहते
हैं दिव्य लोग कहते हैं जिनके विषय में वेद कहते हैं न तत्तसूरयोभाति न
चंद्रतारकमनेमाबिदु तो भांतकुतोयेमगनि तमेवभांतमनुभात सरवन तस्य भासा सर्व विदम
विभा श्वेता तरोपनिसच्छेचौदा ये मुंडकोपनिषद में भी मंत्र है 2 2 10 फिर कहता
प्रतिष् परितिष्टततेनो परिषद 49 असमाल लोका दुत्क्रष् दुतकरमयअमुस्िम स्वर्ग लोक
जे प्रति तिष्टति 314 आई तरियों पनिश ये आत्मबोधों परिषत में भी मंत्र हैं 1 साथ
सदा पश्चात सूर्य तद विष्णो परमपदम सुबालोपनिषद छे 7 ये न्रसंगतापनियों परिषद में
भी मंत्र हैं 83 ये गोपाल तापनियोंपंिषद में भी मंत्र हैं 27 ये स्कंदों परिषद में
भी मंत्र है 14 ये त्रिपुरा तापनियों परिषद में भी मंत्र है 41 ये पैंगलोपनिषद में
भी मंत्र है 4 30 दिब्बे, ब्रह्मपुर हेसब्योन्ययात्मा प्रतिष्ठिता मुंडकोपनिषद 227
और भागवत में भी कई स्थानों में बताया है पर अब लोग के विषय में न यात्रा माया की
मुता परे हरे रनोब्रता यत्र सुरा सुरा जिता 2 9 10 न यत्र सत्व न रजसतमsय न बई
बिकारो न महान प्रधानम 2 2 17 यग भ्राजमान स्वरुचयवसरबता 4 बार 36 अर्थात जिस पर
लोग की बात हम कर रहे हैं पराशक्त, युक्त भगवान के अनुसार उसमें न माया जा सकती है
न काल न कर्म, न स्वभाव, न गुण, न सूर्य चन्द्र कोई नहीं जा सकते है स्वयं श्री
कृष्ण भगवान ही सब कुछ बनते हैं वहाँ की पृथ्वी का 1 कण अगर जीवन मुक्त अमलात्मा
परमहंस देख ले तत्काल आनंद में मूर्छित हो जाए अर्थात स्वयं श्रीकृष्ण में जो
परमानंद है वही वहाँ की पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में है कण कण में है गीता में
भी कहा है न तदभासेतेसूरजो न सशांको न पाव का यग्गतपानानबरतन ते तद्धाम परम मम
पंद्रह 6 बसंत यत्र पुरुषा सरबेबपुंठमुरतय 3 पंद्रह 14 भागवत तो इस प्रकार परा
शक्ति युक्त भगवान के अनंत लोक हैं देखो ते ब्रह्म लोके शु प्रांत काले लोके शु
बहुबचन कहा जा रहा है अनंत भगवान के लोक हैं क्यूँकि भगवान के अनंत रूप हैं अनंत
अवतार हैं अत अनंत लोक हैं अब नंबर 2 भगवान के जीव शक्ति विशिष्ट स्वरुप हैं उसके
2 रूप हैं 1 रूप जो सदा से मायातीत हैं वो भगवान के पार्षद हैं लेकिन स्वरूप शक्ति
के अंडर में रहते हैं वहाँ भी माया नहीं जा सकती वे भी सब पर, हम लोग के हैं अब
नंबर 3 आये जो सदा से मायाधीन है और जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं हम
लोग ये सदा से मायाधीन हैं ये भी अनंत जीव हैं आ पर मिता धुसतनुवरतादस सत्तासी 30
वेद भी कहता है बाला ग्रसत भाग शतदा हैं अदतों ने भी मान लिया अनंत जब हम लोगों ने
उनसे पूछा तुम कहते हो 1 ही ब्रह्म है जो उसको आप लोग जीव कहते हैं ऐसा 1 ब्रह्म
है तो जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया वैश्नव ने क्यों की जब 1 ही ब्रह्म है अलग अलग
देह में तो जब 1 को ब्रह्मज्ञान हो गया वो सनकादिक हो जनक दिक हो सुख आदि हो
शंकराचार्ज हो तो सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए क्यूँ की ब्रह्मा आप कहते हैं
तब घबरा नहीं जी है और ये सब ब्रह्म की तरह श्री कृष्ण की तरह अनाज हैं अनंत हैं
सनातन हैं यानि भगवान से अगर कम्पिटिशन हो तो इस मामले में भगवान नहीं जीतेंगे वह
भी सनातन हैं हम भी सनातन हैं वे भी चित हैं चेतन हैं हम भी चेतन हैं बराबर है
उन्होंने हमको नहीं बनाया हमने उनको नहीं बनाया बराबर हैं वे हमारा नाश नहीं कर
सकते हम उनका नाश नहीं कर सकते बराबर हैं ये अभेद है हमसे उनसे इसीलिए कुछ लोग यह
भी कहते हैं जी वही ब्रह्म है किन्तु अनेक मामलों में बहुत बड़ा भेद है वो सर्व
शक्तिमान हैं हम अल्प शक्तिमान हैं वो सर्वग्य है हम अल्पज्ञ है वो सबके भीतर और
बाहर और गोलोक में सर्वत्र व्यापक है हम 1 शरीर में व्यापक है वो सबका नियंता है
हम नियम है वो शासक हैं हम शाश् हैं वो करता है हम कार्य है वो मायाधीश है हम
मायाधीन हैं कोई मुकाबले का प्रश्न ही नहीं है कोई थोड़ा छोटा बड़ा हो तो मुकाबले
की बात भी करो अरे यहाँ तक हाल है कि अगर वो हमको शक्ति न दे तो हम हम ही न रहे
भला वो क्या मुकाबला करेगा नित्यों नित्या नाम चेतन चेतना नाम को बहु नाम जो
विदधाति का मान जच्चा भाषा सर्व मिदम विभात वेद कह रहा है यद बाजा नभुतुतम जे न
बुद्ध देव ब्रह्म तुम विद्धि जन मनसा मनते येनउुरमनोमतम देव ब्रह्म तुम बिद्धि न
पश्चति जे न गम चुप्चतितदेव ब्रह्म तुम बिद्धि य्छरोतरिणनचुणौत ये न शो मे दम चुत
तदेव ब्रह्म विद्धि यत प्राणे न न प्राणित ये न प्राण प्राणी ते देव ब्रह्म विद्धि
केनो परिषद 141-5161 साथ 18 वेदमंत्र कह रहे हैं उसकी शक् पा कर तो हम देखने सुनने
सुनने, रस, लेने स्पर्श करने सोचने जानने का कार्य करते हैं हम वला मुकाबला क्या
करेंगे अरे मोटी गढ़े की अकल से समझो आपके यहाँ की जो लाइट हैं जो आप देखते हैं
छोटे से डब्बे में 1 जगह रहती है और फिर उसको आप तमाम घर में लगते हैं वो जो डब्बे
वाला है अगर वहाँ पर आ कर 2 तो सब घर की लाइट गई और अगर वो पावर हाउस वाला अपने
यहाँ की स्विच को ऑफ कर दें तो वो डब्बा भी बेकार गया आपका तो वो पॉवर हाउस है हम
उसको चैलेंज नहीं कर सकते सोच भी नहीं सकते तो हम अनाधिकाल से माया बद्ध हैं क्यो
माया बद्ध हैं क्यों मत बोलो क्यूँ की 1 दिन अगर मायाबद्ध होते तब पूछते क्यों
माया हुए सदा से मायाबद्ध हैं ये हमारी पर्सनैलिटी है तो इसलिए अनाधिकार से हम
भगवत विमुख हैं क्यों भगवत भी मुख हैं यह मूर्खता है और क्या बताए क्यों भगवत भी
मुख है ज्ञान है दिन उद्धव ने भगवान से पूछा सखा है न क्यों मूर्ख किसे कहते है
दोनों ने कहा मूर्ख को देहात हम बुद्धि जो अपने को देह मानता है उससे बड़ा कोई
मूर्ख नहीं और इसी मूर्खता का परिणाम है यह माया बद्धी 84 लाख योनियों का दुख भोग
रहा है आध्यात्मिक अधभिकआधिदयविक केवल 1 मूर्खता अपने को देह मान लिया और इतना
प्यार हो गया देह से बूढ़ा गरीब लकड़ी का गट्ठा लेकर जंगल से घर जा रहा था बहुत थक
गया पसीना पसीना हो गया तो 1 छोटा सा मंदिर था वहीं पर पटक के बैठ गया और कहता है
हे भगवान मौत भी नहीं आती मुझको इतना दुख भोग रहा हूँ यमराज को मजाक सूझा आ के खड़ा
हो गया आप कौन अरे तुम ने बुलाया था न मौत भी नहीं आती ये क्या मैं अरे नहीं साहब
अब तो चलना पड़ेगा क्या बात करते हैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे ये है
मेरे वो है मेरे वो है सब इतना दुख हो हे हो तुम चलो न अरे हम दुख भोग लेंगे को मत
ले जाओ हम लोगों का यही हाल है कितना दुख भोग रहे हैं डेली वेद कहता है शास्त्र
कहता है पुराण कहता है जनतर भव तस्य याम याम योनि पर ब्रज तस्या तस्या सलभतेनिरबृत
90 राज्य ते 3 30 4 भागवत ये जी जिस जिस शरीर में जाता है उसी शरीर को मैं मान
लेता है और कितने कष्ट हो गए बैराज नहीं होता अरे मनुष्य तो इतना ज्ञानवान हैं
कोठी भी बनवा लिया 7 सर्वेंट हो गए शेर पाल रखा है क्या बात हैं हाथी पर चलता है
हैं इतना बलवान आती है अगर सुममेउठाकेपटकेतो हो जाए ये इंसान और शेर के जबड़े ओ
लेकिन देखो कितना दुखी है वो जंगली जानवर दिन भर पेट के लिए भागते रहते हैं वो
हिरन हैं गाय हैं भैंसे हैं घोड़े हैं हाथी हैं तमाम जन जंगल में वो तो मनुष्यों से
तमाम गुना बड़े हैं अरे 1 पोखरे में कितने कीड़े हैं कोई पानी न मिलने से मर गए कोई
पेट न भरने से मर गए और सबसे बड़ा दुख बड़ा जीव छोटे जीव को खा लेता है सब मान स
हारी हैं यह सब से बलवान 1 सिंह हैं उसको देखते ही भागते हैं सब प्राण बचा कर के
लेकिन वो पकड़ ही लेता है दौड़ कर के खा जाता है हिरन हो गाय हो कोई हो पानी पी
रहा है 3 दिन का भूखा 1 भैंस उसी समय आ गया फिर अब पकड़ा उसने गिरा दिया खा गया कुछ
नहीं कोई गवर्नमेंट है उसकी हाथी की वो भैंस को चिल्लाए बचाओ लेकिन अगर उसी भैंस
को पकड़ कर के और आप मशीन से दबाव गला इतना गन्दा शरीर है सुर का लेकिन जरा उसको
दबाओ मारने के लिए चिल्लाया जनतुरुवभबए तस्य याम याम जोन पर ब्रज जिस जिस योनि में
जाते हैं ये जीव तस्या तस्या सलबतेनिरृिबड़े खुश हो रहे हैं उसी को पाके are naras
nrstोeउमाn्ुमर नरकस्त देव को भी जिसमें इतना कट दिया जाता है छोड़ना नहीं चाह इतनी
देर में अहम् बुद्धि हो गई है जीव की केवल मनुष्य ही नहीं सब उसी के कारण सारा
दुःख हैं 1 मूर्खता के कारण सारा दुःख अपने को देह मानना बंद करो फिर क्या माने
तुम भगवान श्री कृष्ण के अंश हो उनकी शक्ति हो उनके पुत्र हो वे तुम्हारे सर्वस्व
हैं वेद कह रहा है शास्त्र कह रहा है पुराण कह रहा है और तुम स्वयं कह रहे हो मैं
कह रहा हूँ नहीं तो मैं तो गाली देता हूँ तुम्हारे श्री कृष्ण को है गाली देते हो
लेकिन बोले तू चाहती क्या हो हम तो आनन्द चाहते है आनंद आनंद 3 तातरियों परिषद 27
रसम लब्बा सुखी भवति कचरु द्रोह पनिश 27 विज्ञान मानन्द ब्रह्म बहदारनकोपनिषतीन 9
28 विज्ञान मानंदम ब्रहम्म महो परिषत 29 तद विज्ञान न परिप्टनतिधीरा आनंद रूप मृत
जद विभाति मुंडको परिषत 227 आनंद मक्रम साक्षात जलाल दरसनों पनिषतचारबासठ
यतोबाचोनिवरतनतेप्राप मनसा सहा आनंदन ब्रह्मणो विद्वान 24 तैतरिय पनिषद 29 में भी
है ब्रह्म परिषद में भी मंत्र है सो पनिषद है 21 सरभोपनिषद्मेभी है बीसवा मंत्र
हेवा नंदयातीगोहेवान्यात क प्रन्या देश आकाश आनंदो नस्या तैतरिय परिषद 27 रसा नाम
रचा तमपरमादोगोपनएक 13 भेद मंत्र कह रहे हैं श्री कृष्ण का दूसरा नाम आनन्द है और
तुम आनंद चाहते हो और आनंद को गाली दे रहे हो तुम ऐसे बोले हो तुम बाप को गाली दे
रहे हो लेकिन पिता जी नहीं कहते अम्मा के पापा कहते हो अम्मा के पाती कहते हो तो
परियावाची शब्द हैं हमारे गाँव में 1 कहावत है आप आप का ही पुट मर गे खटिया तर हैं
पानी 1 अरब के आये थे बीमार हुए 1 घर में तो घर वाले से पानी मांग रहे थे तो आप कह
रहे थे लोगों ने कहा हाँ मैं आ गया क्या कह रहे हो आ गया हूँ बोलो न क्या कह रहे
हो मर गया माँ ने पानी समझ नहीं की आप माँ ने पानी होता है आनन्द आनन्द आनन्द कैसे
मिले क्या करें 420 करें तब भी नहीं मिलता बात किए इतने सारे तब न मिला पुण्य किए
तब भी नहीं मिला अच्छे कर्म से स्वर्ग मिल गया बस वो भी दुख है बुरा किया तो नरक
मिला व भी दुख क्या करें अरे वो श्री कृष्ण की भक्ति को फिर नाम लिया श्री कृष्ण
को वही आनन्द रे ऐसे भोले भाले हम लोग हैं तो जीव शक्ति विशिष्ट मायाधीन हम लोग
अज्ञान के कारण अपने को देह मान कर दुखी हो रहे हैं हम अनंत हैं अनुह हृदय में
रहते हैं सब जीवों के शरीर में 1 हृदय है उसमें रहते हैं अरे वो हमारे अन्दर रहता
है श्री कृष्ण हम उसके अन्दर रहते हैं ताय्तबासुदेवपरनिश्त 11 जैसे तिल में तेल
दूध में घी ऐसे वो व्याप्त हैं और मायाधीन भी हम हैं और उसी में ब्रह्म भी है गोल
मोल है तीनों जीव में ब्रह्म और जीव में माया माया के अंडर में है और ब्रह्म
व्याप्त है अन्दर ही नहीं बाहर भी पृथ्वी में भी सर्व व्यापक हैं और गो लोग में तो
है ये लेकिन विचित्र बात है वो माया आमने सामने नहीं हो सकते अरे सर्व व्यापक है
आप कहते हैं आमने सामने है तो ही 2 1 28 वेदांत अनंत विचित्र शक्तियां हैं भगवान
में 2 विरोधी देखो संसार में देखो आपका शरीर चेतन है हृदय में रहकर जी सारे शरीर
में चेतना पैदा किए रहता है लेकिन बाल निकले वो जड़ हैं नई काट रहा है आपको नींद आ
गयी दर्द नहीं हुआ नहीं जी बाहर से चिपकाया है क्या वो नकली वाला है बाजार वाला नए
असली है जी अभी तो 24 साल के है अच्छा ये जार क्यों है देख लो क्यों हैं और तुम
सवाल करते हो की भगवान ने सृष्टि किया वो चेतन है जड़ जगत कैसे बन गया जब वही संसार
बना है तो मैंने बताया था न आप लोग की भगवान ही संसार बन गया है उसे बनाया नहीं
कुछ स्वयम बन गया जैसे दूध दही बन जाता है ऐसे ही स्वयं बन गया अरे इस संसार में
क्या है ब्रह्म जीव माया और महा प्रलय के बाद भगवान के पास क्या बचा था वही ब्रह्म
जीव माया हम सब भगवान में लीन हो गए थे और माया शक्ति तो शक्तिमान में रहेगी ही और
वही बाहर हो गया उसी को हम संसार कहने लगे आप कहते हैं जड़ क्यों बनाया तो मकड़ी
होती है वह अपने मुँह से जाल बनाती है और फिर निगल लेती है फिर प्रकट कर देती है
फिर निगल लेती है ऐसे ही ने किया कुछ बनाया सब हो गया बस अरे देखो 1 माँ के पेट
में पुरुष का बीज और माँ का राज्य 1 दिन गया वो धीरे धीरे धीरे धीरे हमारा शरीर बन
गया अब भी दिख नहीं रहा है निराकार हैं लेकिन जब पैदा हुआ साकार हो गया पद्म पुराण
में कहा है लोग हमको निराकार कहते हैं अदृष्ट कहते हैं मैं अदृष्ट नहीं हूँ 4 में
चक्षु से अदृष्ट हूँ इसलिए मुझे कह देते हैं निराकार मुझे निर्गुण कहते हैं
ysतुनरगुणइtुकa शास्त्र suजगदiशरप्राकृत हे य संयुक्तर गुणरहीनत्वमुखते पद्म पुराण
मुझे लोग निर्गुण कहते हैं अरे मैं निर्गुण नहीं हूँ निर्गुण इसलिए कहते हैं कि
प्राकृत गुण से परे हूँ लेकिन दिब्दगुण हैं अनंत गुण हैं ये सत्व गुण रजो गुण तमो
गुण नहीं हैं इसलिए कह देते हैं निर्गुण और युवा अनन्त गुणा ननताननुकरमयत सत बाल
बुद्धि गुणात्म नस्ते गुणान बिमा तुम हितावतीरिणश्य काई शिरिष अरे किसकी हिम्मत है
भगवान के गुणों को गिन ले नाम तम गुण ना मगुणस्याजगमुएक 18 14 भागवत अनंत नाम रुपा
अनंत गुण अनंत नाम अनंत रूप अनंत धाम अनंत संत उसकी कोई चीज लिमिटेड नहीं तो भगवान
हमारे हैं ये बात जानना आवश्यक हैं अभी तक हम नहीं जान सके क्यों की अपने को देह
मान लिया तो जब मैं देव मान लिया मैं वाला मेरा हो गया माँ बाप भाई बहन बीवी मकान
जड़ समान भी मेरा है अरे हमारी जमीन को 1 आदमी ने 4 फुट आगे मे लगा दिया हमने मारा
लठिया मर गया वो मेरी जमीन थी अरे तुम्हे बाप ऐसे कहते हैं उसके बात कहते थे
तुम्हारे लोगों की कहाँ से आई तुम तो अभी पैदा हुए हो 10 साल पहले तो तुम्ही तो
भगवान की है कितने लोगो ने कहा हमारी हैं हमारी हैं हमारी है सब मर गए कोई जमीन ले
गया अपने साथ ऐसे ही तुम जो कहते हो ये मेरी माँ हैं अरे मर गए वो माँ खत्म तुम
तुम्हारी दूसरी माँ बनी अब कुतिया हो गई माँ अब गदी हो गई माँ बिल्ली हो गई माँ 84
लाख में अनंत बार जा चुके हो तो अनंत माँ बन चुकी बाप बन चुके बेटा बेटी बन चुके
हर बार यही गलती की ये मेरा क्यूँ अपने को शरीर माना इसलिए तो ये गलती गलती मान लो
रियलाइज कर लो डिसिजन हो जाए मैं देह नहीं भगवान का अंश हूँ उनकी शक्ति हूँ इसलिए
उनका दास दास का काम क्या स्वामी की सेवा हमारा 1 काम स्वामी की सेवा सेवा कैसे
मिलेगी दिव्य प्रेम से उसी दिव्य प्रेम पाने के लिए यह मैं कौन मेरा कौन का ज्ञान
कम्पलसरी है इसके लिए पाश्चात्य देशों में बहुत प्रयत्न किया इंद्री मन बुद्धि से
सोच सोच के बुक लिखी तमाम फिलोसफी मैं कौन मेरा, कौन और 1 दुसरे को काटने वाले
काटने वाले भी होते गए वहाँ लेकिन जब उन्होंने इंडिया की फिलोसफी पढ़ी दोनों ने गा
रे ये तो प्राकृति इंद्रिय, मन बुद्धि का सब्जेक्ट ही नहीं हैं हम लोग इतना खोपड़ा
लगाये बेकार 1 वाक्य कहता है वेद शास्त्र पुराण तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारा मन
तुम्हारा ये सारा समान माया का बना हुआ है और भगवान का एरिया पराशक्ति युक्त दिव्य
है इसलिए इसके प्रयोग से तुम मैं कौन मेरा कौन को नहीं जान सकते क्योंकि मैं दिव्य
है तुम मेरा तो दिव्य होगा तो जब हमने समझ लिया इन्द्रिय मन, बुद्धि से नहीं जाना
जा सकता तो 1 फायदा होगा क्या सोचने का काम समात मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं देह
तो नहीं हूँ है ये तो ठीक है मालूम हो गया तो फिर देह के बाद सूक्षम शरीर 18
तत्वों का होता है वो है वो भी नहीं हूँ क्यूँ महाप्रलय में 18 तत्वों का सूक्षम
शरीर नहीं रहता है वो भी नहीं हूँ तो फिर मैं क्या हूँ तो क्या हूँ क्या बताऊँ चुप
हो गए आपकी बुद्धि के टॉप समाप्त मैं हूँ इसलिए शास्त्र वेद के द्वारा जाना गया वो
मैं जीव तत्व हैं और उस मैं को जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए और कृपा को पाने
के लिए सही सही मांगना चाहिए सही सही मांगो कृपा मिल जाए बस बस कुछ करना नहीं
पड़ेगा कुछ नहीं करना भगवान तो अकारण करुण है अकारण मैंने कुछ ले के नहीं देते
बिजनेस मैन नहीं है हमने 1 जार दिया तो 1000 की साड़ी मिल गयी ऐसा नहीं है वो तो
हमारे पिता है माँ है सब कुछ है तो फ्री में देने को तैयार बैठे हैं लेकिन ठीक ठीक
मांगो उनको मेरा मान लो कैसे माने इनको मान चुके हैं मेरा जन्म से संसार को ये
ज्ञान इतना पक्का हो गया है की जाते ही नहीं अरे कितने जगत गुरु आये कितने भगवान
के अवतार आये सबने समझाया हमको और हमने भी फील किया कई बार हम रोते भी हैं ये
मूर्ख मन मन थोड़ी देर को मानता भी है कुत्ते की पूंछ दबाए रहो तब तक सीधी छोड़ 2
मैंने कई बार लोगो ने कहा विश्रम कबायसमनश्वरम पश्यंतचाआध्यात्म बिदो विपश्चित तथा
मुयंततबाजमाया बड़े बड़े ज्ञानी योगी हो जाते है अरे स्वर्ग सम्राट इंद्र हमारे घर
के इस मृत लोग के 1 स्त्री में आसक्त हो गया स्वर्ग की देह में खुशबू आती है वहाँ
की 1 अफसर खड़ी हो जाए तो आप सब लोग मूर्छित हो जाए खुशबू में वो स्वर्ग का राजा
गौतम की हिस्ट्री में आसक्त हो गया गन्दे शरीर में हम लोगों के शरीर कैसे तो रोम
रोम से जो पसीना निकलता है उसमें नाक लगाओ देखो कैसी बदबू आती है और अगर पेट खोल
दिया जाए डॉक्टर खोल दे और फिर उसमें नाक लगाओ तब क्या हाल होगा भाग खड़े होगे इतना
गन्दा शरीर है उसके लिए वो गौतम बन कर के आया यह माया इतनी बलवती है स्वर्ग वालों
को उनके सम्राट को नहीं छोड़ती ओह भगवान कहते है भाई देखो हमारी यही शर्त है की
अपने मन से जितने निश्चय किए हैं ये मेरा, ये मेरा है मेरा सबको निकालो अरे एकदम
नहीं निकालेंगे ये बड़े जोर से पकड़े हैं धीरे धीरे निकालो बुद्धिमानी से सोच के ये
इनका आनंद आनंद नहीं है यह तो हम से आनंद चाहते हैं बेकार है अब तक इनसे भीख
मांगते रहे मम्मी आनंद दे 2 पापा आनंद दे 2 मैं साहब आनंद दे 2 अरे ये क्या देंगे
बिचारे समझ गए संसार में जब कोई किसी करेक्टर लेस स्त्री का आचरण बहुत दिन से खराब
हैं लेकिन पाती को नहीं मालूम था वो अपना प्यार करता रहा 1 दिन देख लिया उसने ये
डायन सी है मैं गोली मार दूंगा अब वो आती है स्त्री की आज प्यार नहीं करोगे अरे
प्यार की बात करती है तू राक्षसी धोखे बाज हजार गाली देगा और घर से निकाल देगा
लेकिन हम 50 बार जूते चप्पल खाकर संसारी स्वार्थियों के बैराग हुआ 1 सेकंड को फिर
फिर वैसे फिर वैसे तो भगवान कहते हैं देखो घबराओ मत माना मन बहुत चंचल हैं अरे
अर्जुन सर के जिसने उर्वशी को जीत लिया था जहाँ विश्वा मित्र वगैरह हार गए उसको
अर्जुन ने जीता उरबसी का डांस हो रहा था अर्जुन उसके पैर को देख रहा था क्या पैर
उसका थिरकता है आश्चर्य है इंद्र भी बैठा था बगल में वो अर्जुन का बाप है ने कहा
हे बडी घूर घूर के देख रहा है मृतलोकाआदमीहै हमारे अफसराओं में तो आ सकती हो या
बड़े बड़े योगियों के रात को भेजा उर्वशी को अर्जुन के पास विषय भोग के लिए उर्वशी
गई वो तो सर्वेंट हैं इंद्र की जहाँ भी भेज देते हैं जाना पड़ता है उसको जगाया 12
बजे रात को अर्जुन आँख खोले माता जी आप इस समय कैसे आ गयी हाँ माताजी ये मुझको
माता जी कहता है मृत्य लोक का आदमी यह कैसा आदमी है न भुंशकहैक्या अरे मैं अर्जुन
हूँ हाँ अर्जुन तो है तू मैं तो तुझसे प्यार करने आई थी तू माता जी कहता है अरे
माता जी इंद्र हमारे पिता है और आप इंद्र की श्रीमती है तो हमारी माता हुई हमारी
नींद खराब कर दिया आप जाइए आराम कीजिए बेचारी लौट गए वो अर्जुन भगवान से कहता है
चान चल मना कृष्ण मा बल तब स्याह ग्रह मन में भाय दुषकरम अरे वायु के समान अत्यंत
बलवान है मन छे 34 गीता भगवान ने मान लिया यह नहीं कहा क्या बक बक करता है बड़ा
चंचल है मन भगवान ने हा असंशय महाबाहो मनो दुर्गा है अरे दुर जया ना मना भगवान ने
स्वयं कहा है 11 16 11 भागवत ने मैं भक्तों में शंकर जी हूं मैं हाथियों में
अैरावत हूँ मैं घोड़ों में उच्चै श्रवा हूँ ऐसे मैं बलवानों में मन हूँ दुर्जया नाम
हम मना लेकिन अर्जुन अभ्यास कौन तेज बैराग पैतीस अभ्यास और बैराज से मन बस में हो
सकता है अभ्यास और बैराग 2 क्या मतलब अगर कोई खाली बैराग करे खराब है ये खराब है
इसमें सुख नहीं है इसमें सुख नहीं है हटाओ मन को सुख नहीं है हटाओ मन को हे फिर
गया अरे हटाओ खराब हैं हे फिर गया क्यूँ मन को चुप नहीं रह सकता उसका कार्य है
चनचलतमनोधर्मो बनने धर्मों जैसे आपका धर्म है जलाना ऐसे मन का धर्म हैं चंचल 4
महोपनिशतचंचलपमनो धर्म बन्नेल धर्म यथा यतोषनताहइसलिए फिर कहता है महो पंसद
बनयसनाथब्रह्मण निग्रह औ मन का निग्रह इतना कठिन है की आग को खा जाए कोई यह मान
लेते हैं लेकिन मन पर कंट्रोल कर ले ये असंभव है वो अर्जुन खाली बैराग सोचने से
बैराग नहीं होगा फिर अभ्यास े न मुझमें मन लगा यहाँ से हटा के मुझमें लगा मन 1 जगह
खड़ा नहीं रहेगा के हटा दिया अब खड़े हो गए जैसे हम लोग चलते हैं किसी ने कहा ये
रास्ता नहीं जाता खड़े हो गए किधर जाता है ये बताया ही नहीं उसने इधर नहीं जाता तो
ठीक है लेकिन अब किधर जाऊँ और भी तो कई रास्ते हैं ये किधर है खड़ा है लेकिन मन को
ऐसा नहीं कर सकते की इधर मत जा अच्छा साहब नहीं जायेंगे खड़ा खड़ा नहीं रहेगा मन
कहता है हमको चलना है चाहे इधर चलाओ चाहे उधर हम चलने को तैयार है लेकिन खड़े नहीं
रह सकते तो भगवान ने कहा मुझमें लगाता जा यहाँ से हटा कर के ये अभ्यास अभ्यास बेरा
बेरा से काम नहीं बनेगा हाँ अरे रिशव भगवान के अवतार उनके सामने आई सिद्धियां उनने
कहा आप लोग कौन हैं हम सब सिडी हैं कैसे आई आप की सेवा के लिए श्री कृष्ण भक्त है
न हा हा है कृष्ण आप की सेवा करेंगे सेवा तू koriya सख्य मनुष्यों खबरदार मन से
दोस्ती न करना ये सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा मन इससे दोस्ती किये है हम लोग मन
कर रहा है रसगुल्ला खा चल पड़े दुकान पर मन कर रहा है आज लेक्चर नहीं सुनेंगे नींद
आ रही हे सो गए अरे भाई तुम लेक्चर में नहीं आये राज ने पाप और कमा लिया झूठ बोल
के और हुआ क्या था मन के गुलाम हमेशा हम लोग मनमानी करते हैं मनमानी क्योंकि मन को
सुख मिलता है उससे आत्मा को नहीं मन हम समझते हैं मैं मनु मैं आत्मा वात्मा नहीं
हूँ तो सब ने कहा देखो योग व पुंषचलीपाँचछेह 3564 भागवत ये मन ऐसा है जैसे कोई
दुराचारिणी स्त्री अपने जार पुरुष से, मिल कर के, अपने पति का मैडर करवा देती है
संसार में होता है सब कुछ ये ऐसे ही मन है ये मीठी मीठी बात करके, तुमको, रसगुल्ला
का लालच दे कर के और आत्मा का सर्वनाश कर देता है काम क्रोध लो मोह का गुलाम बना
देता है इसलिए इससे दोस्ती न करना तो भगवान ने अर्जुन की बात मान ली इतना चैंचल है
मन और उसी मन से हमको सबको निकालना है ड्राइंग रूम साफ करो तब मैं आऊंगा भगवान कह
रहे हैं तब 2 काम होगा रजो गुण तमो गुण को मैं साफ़ करूँगा भक्ति के द्वारा जब तुम
भगवान के लिए आँसू बहाओगे ये सच्ची भक्ति की इंद्रियों की भक्ति भक्ति नहीं है
मैंने डिटेल में समझाया है भूले न होंगे आप लोग जब आँसू बहायेंगे भगवान के लिए वो
भी निष्काम अनन्य भाव से तो क्या होगा रजोगुण तमोगुण ये दोनों भागे पहले विद्या
कहलाती है रजोगुण इस प्रकार यह अभ्यास करते करते, करते करते 1 दिन 2 दिन 1 साल 2
साल 1 जन्म 2 जन्म ये तुम्हारे परिश्रम पर निर्भर हैं कितनी स्पीड में तुम परिश्रम
करते हो तो जब रजो गुण तमो गुण समाप्त हो जायेगा तो अविद्या माया चली जाएगी लेकिन
अभी 1 माया बची है उसको विद्या माया कहते हैं ये सतपुणहैयेनहीं जाने वाला साधन कर
डालो ये तुम्हारे बल से नहीं जाएगी जब तुम्हारा रजो गुण तमो गुण चला जायेगा तो
भगवान कृपा करके विशुद्ध सत्व देंगे 1 तो माइक सत्व होता है माइक सत्व को भगाने के
लिए विशुद्ध सत्व दिव्य सत्व भगवान देंगे तब वो विद्या माया भागेगी तो विद्या माया
भागेगी तो सत्वगुण भागेगा निर्गुण हो गया तुम्हारा अंत करण तब दिब् बनायेंगे भगवान
और गुरु जब दिब् हो जायेगा अब आप इन्द्री मनबुद्धि के दिव्य हो अध्यक्ष बन गए श्री
कृष्ण कहीं भी बगल में बैठे हो देखो आज हिस्ट्री बन के बैठ गए हो ठीक है ठीक है
अच्छा बुड्ढे बन के बैठ गए हो अच्छा आपने है बताना मत बताएंगे लेकिन मैं देख रहा
हूँ क्योंकि मेरे पास आँख हो गई मुरली बजाया मैंने सुन लिया सब बैठे हैं क्या सुन
रहे हो मुरली कहा है हम हैं तुमको नहीं सुनाई पड़ेगी शिव लोक चली गई पति सो रहा है
गोपी का वो नहीं सुन रहा और गोपी चली गयी महाराज में हो जाये तब मैं कौन मैं और
मेरा कौन का ज्ञान होगा लेकिन भक्ति की जो साधना है, उसमें प्रमुख है रूप ध्यान तो
भगवान को देखा नहीं रूप ध्यान कैसे करें यह प्रश्न रह गया उसे फिर समाधान करेंगे
बोलिए लाडली लाल की
